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भूमिका । 
जिस प्रकार राज्यनेतिक संसार में बड़े बड़े सूरमा ओर महावीरों 
और राज्यनेतिज्ञों का नाम प्रसिद्ध है उसी प्रकार धार्मिक संसार 
में महात्मा पावल का नाम सब में बढ़ा चढ़ा है. भारत के प्रसिद्ध 
सुधारक शंकराचाय्य और यूराप के प्रसिद्ध सुधारक मार्टीन लूथर 
के संग भी महात्मा पांवल की तुलना नहीं हो सकती है. हमारे 
प्रभु जी के ख्वर्गारूढ़ होने के पीछे यदि कोई ऐसा पुरुष हुआ 
दो जिस ने अपने गुरू महाराज को वेसा ही जाना और पहिचाना 
हो जैसा कि चाहिये था ते न तो हम महात्मा पितर ओर न 
महात्मा योहन को ही यह स्थान देंगे, यद्यपि ये दोनों सज्जन 
 श्रपने गुरू जी के संग ही क्‍यों न रहे थे परन्तु यह श्रादर केवल 
महात्मा पावल् का ही दिया जा सकता है जिन की जीवनी का 
संक्षेप बणेन केवल श्राठ कथाओं में आपके सनन्‍्मुख रखा 
जाता है। 


महात्मा पावन एक विद्वान ओर अपने समय के माने हुए 
: पुरुषों में से थे. न केवल इस लिये द्वी हम उन्हें विद्वान कहते हैं 
_ कि वे गमालियेल नाम प्रसिद्ध यहूदी पण्डित के शिष्य रहे परन्तु 
४ इस लिये कि उन के लेख जो पत्रियों के रूप में हम तक पहुंचे 
है उनके क्षान धोर बुद्धि के भेद को दर्शाते हैं. सुसमाचार अ्रथांत्‌ 
इखील का मुख्य भाग उन्हीं की पत्रियों से ही सुसज्जित है । 

प्रभु खीष्ट के शिष्य द्ोने के पीछे जो प्रेम उन्हों ने अपने 


[: 
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गुरूजी के लिये प्रकट किया वह अद्वितीय है. भक्त होने के दिन 
से ही उन्हें ने श्रपने को पूण रूप से अपने गुरू जी को सौंप 
दिया ओर झपने फो अपना न समझ कर अपना सर्व उनके 
चर्णो' पर रख कर प्रेम की भेंट कर दिया। 

फिर यह गुण भी आप में वत्तमान था कि वे सब मनुष्यों 
से भी वैसा ही प्रेम रखते थे जेसा वे शझ्पने से रखते थे. यह प्रेम 
दिन प्रति दिन बढ़ता जाता था आर भ्रन्त का यहां लो बढ़ गया 
कि वे यह कहने को विवश हो गये कि “किस के दुःख से में दुःखी 
नहीं द्ोता” इसी प्रकर कितने स्थानों में उन के प्रेम का अदभुत 
वर्णन मिलता है. 

परमेश्वर पर अटल विश्वास भी महात्मा जी क॑ बड़े गुयों में से 
एक है किसी का कहना सत्य दे कि यदि प्रेम ख्रोष्टीय जीत्रन में 
फल समभा जाए तो विश्वास का उस की जड़ कहना श्रनुचित न 
होगा, पावश्ष के प्रेम की जड़ ही उस का विश्वास है. पावल का 
विश्वास यहां लों था कि उन्हों ने अपने एक पत्र में यह भी 
कल्िखा कि “जो मुझे बल देता है उस में मैं सब कुछ कर 
सकता हूं ।?” 

महात्मा पावल के साम्हने एक उच्च आदशे था और जब तक 
सृत्यु ने उन का संसारिक जीवन कार्य समाप्त न किया वे उस 
उच्च भादशे के लिये द्वी जीवित रह्दे और प्रभु ख्रीष्ट महाराज को 
प्रसन्न करना और उन्हें जिन्हों ने अरब तक प्रभु जी को न माना 
झोौर न जाना उन को प्रभु जी के विषय में ज्ञान पहुंचाना ही 
जन्र के जीवन का सब से बड़ा काम ठद्दरा । 
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समय व स्थान की घटो से हम महात्मा जी की बीरता और 
सच्चाई व खराई का विस्तार पूरक बेन नहीं कर सके; परन्तु यह 
दे गुण भी महात्मा जी के जीवन में ऐसे ही बत्त॑मान थे जैसे 
कि प्रेम व विश्वास थे परन्तु यहां पर यह दिखा देना 
अवश्य जानते हैं सब से बड़ ज्ञानी और विद्वान होने 
पर भी महात्मा जी में दीनताई कूट कूट कर भरी थी, 
जब रनन्‍्दोंने प्रभुजी के सन्‍्तों का बगोन किया तब झपने को सब 
से छाटा बल्कि सन्त कहने के योग्य भी नहीं कहा, एक दूसर 
स्थान में उन्हों ने प्रभु जी के भक्तों की चर्चा करते हुए अपने का 
सब से छाटे से छोटे भक्त से भी छोटा कहा, परन्तु जब वे इस 
बात का बर्णान कर रहे थे कि प्रभु जी के द्वारा कयोंकर पापी त्राण 
पाते है तो अपने को ही सब से बड़ा पापी कहा. 

महात्मा जी के इस अपूर्ब जीवन में प्राथना का जा 
स्थान है वह अतुल्य है. प्राथना ही उनके जीवन की कुछ्जी कही 
जा सकती है. “नित्य प्राथना करने” की शिक्षा का यदि कोइ 
हृष्टान्त मिक्ष सकता हे ते वह महात्मा जी की जीवनी में ही 
मिल्लेगा । 

पावज्ञ के जीवन में एक ओर बात जो हमारा ध्यान अपनी 
ग्रेर खांचती है सो वह सेवा का जीवन है. वह परिश्रम करने 
में कभी नहीं शरमाए, अपने द्वाथों से परिश्रम करके उन्‍्हों ने 
अपना पाक्नन पोषण किया ओर समय निकाल कर प्रभु जी की 
सेवा में क्षण गये । 

प्रभुजी के जीवन को छोड़ मद्दात्मा पावज्ञ का जीवन ही 
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हमारे लिये शिक्षाप्रद है. यदि हम प्रभु जी का श्रनुक्रमण करने से 
घबराते हैं ते! महात्मा जी हमें शान्ति देते हें हम सब महात्मा 
जी के नमूने पर चल कर श्रवश्य ही श्रपने प्रभु के नमूने 
पर चलने के योग्य हो सकेंगे । 

' इस ग्रंथमाला में ४ पुस्तकें हैं पहिली तीन पुस्तकों में प्रभु स्रीष्ट 
महाराज झौर उन के मित्रों की चर्चा है प्रत्येक ग्रंथ में ८ रंगीन चित्र 
हैं जिन्हें इंगलेन्ड के प्रसिद्ध चित्रकार हेरत्तड कोपिंग साहिब ने 
बनाया है आशा है कि पाठकगण इन सचित्र ग्रंथों से ल्लाभ 
उठाएंगे । 


झलमोड़ा बिनीत 
२३ मई १८२१. यूनस सिंद्द 
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महात्मा पावल प्रेरित का जीवन द्वत्तान्त, 
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१, 
महात्मा पावल ओर स्तिफान को मृत्यु. 


हम कह नहीं सकते कि जिस समय जगत गुरू यीशु मसीह जी 
ने सारे संसार के उद्धार के लिये अपना प्राण निछावर किया 
उस सप्तय महात्मा पावल जो पहिल्ले शावल्न नाम से प्रसिद्ध था 
अपनी जन्मभूमि तरसुस में था अथवा कहीं किसी और खान में 
था. परन्तु जिस समय यीशु मर्साह जी के चेलों ने अपने*गुरू को 
मृत्यु और उन के जी उठने की कथा का प्रचार किया और यरू- 
शलीम नगर माना कि उन की शिक्षा से भर गया उस समय नव- 
युवक शावल्न इस पवित्र नगर की गलियों में घूमता फिरता और 
वृद्ध पण्डित गमालियेज्ञ के चरणों पर कुक कर प्रणाम करता हुआ 
दिखाई देता है. 
नगर की दशा बिल्कुल बदली हुई हे उस के उस समय के 
साथियों में से जे उस के साथ गमालियेल के चरणों पर बैठ कर 
शिक्षा पाते थे कितने गमे दल के नेताश्रों के साथ मिल कर नगर में 
धूम मचा रहे हैं. पावल उन से मिल्लता है और वे माने यह कहते 
' हुए उस के निकट श्राते हैं: भाई शाव्त कया कहें हम ते समभे 
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थे कि जब वह धोक्खेबाज यीशु नासरी क्रूश पर चढ़ाया गया ते 
ये सारे बवाल मर मिटेंगे और वे गलीली मच्छुवे भी फिर अपनी 
जाल संभाल लेंगे परन्तु अब तोये दुष्ट मन्दिर में भा कर ही 
कहते हैं कि वह मर कर जी उठा है और कि ईश्वर क्षमा करे' *' 
परमात्मा ने श्रपना श्रात्मा हमें दिया है, और बुरा ते यह है कि 
कितनों ने क्‍या सेकड़ों ने उन की बात पर बिश्वास भी कर लिया 
है, कोई कोई प्रोहित भी ते उन में जा सिल्ले हैं. कुछ दिन हुए कि 
महायाजक ने पितर और योहन का पकड़ कर धमकाया भी था 
कि वे इस नाम से फिर किसी से बात न करें परन्तु वे कब 
किसी की मानते हैं. वे बड़ साहसी हैं. 

शावल बड़े आश्चर्य से यहां ज्ञों सुनता रहा और फिर बोला 
ओर कुछ ! 

वही युवक--और कुछ क्या वे दुष्ट इसी नासरी के नाम से 
बड़े अ्रद्भुत काम कर रहे हैं काई कोई ता कह रहे हैं कि वे अपने गुरू 
के समान बड़े बड़े आश्वय्य कमे भी दिखा रहे हैं. पितर को बन्दो- 
गृह में बन्द भी किया परन्तु न जाने किस हिकमत से वह उस में 
से भाग गया. द्वार बन्द ही रहे परन्तु वह निकल गया. 

अभी वह युवक्र शावल का यह सुना दी रहा था कि किसी ने 
आर कर खबर दी कि वह फिर पकड़ा गया है और महायाजक के 
साम्हने है. ये सब के सब वहां जा पहुंचे. शावक्ष उस कमंटी का 
मेम्बर था. उसे तुरन्त अच्छा स्थान मिल गया. 

महायाजक--देखे कया हम ने तुम्हें टढ़ श्राज्ञा न दी कि इस 
नाम से उपदेश मत करो. तोभी देखे तुम ने यरूशलोम को अपने 
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उपदेश से भर दिया है ओर इस मनुष्य का लह हम पर लाना 
चाहते हो. । 

पितर--सत्य है परन्तु मनुष्यों की श्राज्ञा से श्रधिक इश्वर की 
आज्ञा को मानना उचित हे. 

फिर कुछ समय लो आपस में बहस होती रही कोई कुछ 
सलाद देता था कोई कुछ, तब महायाजक ने गमालियेल से पूछा 
कट्िये आप की क्‍या राय है ? यह वृद्ध पण्डित कुछ सोच कर 
बोला अ्रन्छा पितर और उस के संगियां का बाहर कर दो. वे तुरन्त 
बाहर कर दिये गये ओर तब वह बोला :--- 

हां तुम जा चाहा इन लोगों से कर सकते हो परन्तु मेरी 
सलाह है कि तुम इन लोगों से हाथ उठाओ। और उन्हें जाने दे 
क्योंकि यह बिचार अथवा यह काम यदि मनुष्यों की ओर से 
होय ता लोप हो जायगा परन्तु यदि ईश्वर से है तो तुम उसे लोप 
नहीं कर सकते हो. ऐसा न हो कि तुम इश्वर से भी लड़नेहारे 
ठहरा. 

तब उन्हें ने यह सलाह मान लो और प्रेरितां का बुला कर 
उन्हें काड़े मारके आज्ञा दी कि यीशु के नाम से बात मत करो. 
तब उन्हें छोड़ दिया. परन्तु वे इस से बहुत प्रसन्न हुए कि हम 
अपने गुरू-जी के नाम के लिये निन्दित होने के योग्य गिने गये 
परन्तु उपदेश करने से नहीं थंभे . 

जिस समय प्रेरितों पर यह फैसला हुआ उस समय शावल 
मन ही मन में सोचता था कि यद्द मान गये तो भत्ता है नहीं ते 
में उन्हें ठीक करूंगा . परन्तु दूसरे ही दिन डस ने क्‍या देखा कि वे 
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फिर मन्दिर में प्रचार कर रहे हैं और बहुत लोग उन की सुन रहे 
हैं. इन डपदेशकों में स्तिफान नाम एक सेवक भी था. कुछ यहूदी 
पण्डित उस से बहस करने बैठ गये, से जब वे उसे हरा न सके 
ते उन्हों ने महायाजक की ख़बर दी कि यहां स्तिफान नाम 
नासरी का चेल्ला लोगों को सिखा रहा है कि योशु नासरी इस 
पवित्र स्थान को नष्ट कर देगा और कि मूसा की ब्यवस्था को उलट 
कर सारी रीतियां उठा देगा. 

यहूदी महा सभा से स्तिफान की गिरिफ्तारी की भ्राज्ञा निकली 
और वह महा सभा में पहुंचाया गया. 

महा सभा में शावल्ल भी बेठा और स्तिफान साम्हने खड़ा 
किया गया. गवाहों ने फिर वही गवाही दी ओर तब महायाजक 
ने उस से प्रश्न किये. स्तिफान तनिक भी न घबराया बल्कि सभा 
के सब लोगों ने जब उस के मुंह को देखा ते वह स्वर्ग दूत क॑ मुंह 
के समान चमक रहा था | 

स्तिफान ने पितरों की लम्बी कथा सुनाई और दिखाक कि 
क्योंकर इंश्वर ने उन के द्वारा श्रपनी इच्छा पूरी की और कि पथरां 
का मन्दिर ईश्वर के रहने योग्य स्थान नहीं है और कि तुम 
व्यवस्था की बड़ाई ते करते हो परन्तु उसे पालन न करके भविष्य- 
द्क्ताओं को सताते श॥लरौर मार डालते हो. इत्यादि यह बात सुनने 
से उन के मन को तीर सा लगा और बे स्तिफान पर दांत 
पीसने लगे, परन्तु उस ने पवित्रात्मा से परिपूणे हो स्व 
की ओर ताक के ईश्वर की महिमा को पझौर यीशु का इंश्वर 
की दहिनी ओर खड़े देखा . शहर कहा देखे। में स्वर्ग को खुल्ले 
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और मनुष्य के पुत्र को इश्वर की दहिनी श्रार खड़े देखता हूं. तब 
उन्हों ने बड़े शब्द से चिल्ला के प्पने कान बन्द किये और एक- 
चित्त हो कर उस पर क्पके श्रोर उसे नगर के बाहर निकालक 
पत्थरवाह करने लगे और साज्षियों ने अपने ऋपड़े शावल नाम एक 
जवान के पावां पास उतार रखे--यह वही शावल् हे जा पीले 
सन्त पावल व महात्मा पावल्न हो गया--- 

लोगों ने स्तिफान का पत्थरवाह किया जो यह कह के प्राथना 
करता था कि हे प्रभु यीशु मेरे आत्मा का ग्रहण कर शोर घुटने 
टेक के उस ने बड़े शब्द से पुकारा हे प्रभु यह पाप उन पर मत 
लगाइये और यह कह के सो गया. भक्त लोगों ने स्तिफान के 
कबर में रखा श्लौर उस के लिये बड़ा बिलाप किया. से। स्तिफान ने 
पहिल्ा विश्वासयाग्य साक्षो हो कर अपने गरू तथा प्रभु योशु 
मसीह के लिये अपने प्राण चढ़ाये 


+.._ ५२ “+“७+ाए वा४ककाा कामना फम्माकमपडापाकवावककक,. 


२. 
महात्मा पावल का दिमिशक नगर में प्रवेश करना, 


पत्थरवाह करनेहारों ने अपने झपने हाथों की गद भाड़ कर 
शावल के पावों पर से अपने अपने कपडे उठाए , उन्हों ने जगत गुरू 
के चेले को घात किया परन्तु क्या वे अपने कमे के लिये कुछ शोकित 
हैं कदापि नहीं पावल जे। उस समय शावल्न नाम से ही कहलाता 
था बार बार इस पर सोचता द्वोगा और यह जान कर कि व्यवस्था 


( ५ ६ ) 


के प्मनुसार ऐसे मनुष्यों का यही अन्त दाना चाहिये अपने मन 
को शान्ति देता होगा . 


इस के पीछे वे नगर को फिरे, शावल लोगों का मसीही भक्तों 
का खेाजने ओर उन्हें नष्ट करने के लिये भड़काता हुआ आगे आगे 
चला और घर घर घुसके पुरुषों और स्त्रियों को पकड़ के बन्दीग्रह 
में डालने लगा. उस समय यिरूशक्ञीम की मंडली पर बड़ा उपद्रव 
हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब मसीही यंहदिया और शोमिरोन 
देश में तितर बितर हो गये. परन्तु जो तितर बिंतर हुए वे सुसमा- 
चार प्रचार करते हुए फिरा किये । 


इन उपद्रव मचाने वालों का अगुवा शावल था और जब 
उस ने देखा कि क्योंकर यिरूशलीम नगर में मसीहियों की संख्या 
कम हो गई है तो उस के मन में ओर ओर बिचार उत्पन्न होने लगे. 
उस की दुष्टता का समाचार दूर दूर नगरों में फैल गया. 


एक दिन शावज्न महायाजक से मिलने गया ओर जब उस 
कपटी बृद्ध महायाजक ने देखा कि यह युवक कक्‍्योंकर उत्तर की 
ओर जा कर मसीहियों को मिटाना चाहता हे तो वह आनन्द से 
भर गया. शावत्न एक दस उत्तर के राज्यनगर दिमिशक्‌ को जाना 
चाहता था क्‍योंकि उस का बिचार था फि यदि यिरूशलीम और 
दिमिशक जैसे नगरों में इस नये धर्म को स्थान न मिलेगा ते यह 
एक दम नष्ट हो जायेगा. सो- महायाजक ने मन्त्री से तुरन्त इस 
मज़मून का पत्र लिखवा दिया कि शावल को श्राज्ञा है कि यदि 
दिमिशक नगर में कोई मसीही हो तो वह उन्हें बांध कर यिरूश- 


( ७ ) 

लीम नगर में ले आये. श्राज्ञा-पत्र पाते ही शावल ने चलने की 
तैयारी की . । 

शावल्ल की तो प्रभु के शिष्यों को धमकाने और घात करने 
का सांस फल रही थी से उस ने भल्ना पीछे क्‍यों देखना था वह 
एकचित्त हा आगे देखता हुआ बढ़ता गया. मांगे में कई दिन लगे 
ग्रौर वह कई मनोहर स्थानों से हो कर निकल्ला जो प्राचीन इति- 
हासिक प्रटनाओं का परिचय देते श्रे परन्तु कोई हृश्य उस के श्रटल 
बिचार्रा का पल्तकट न सका. यात्रा की अन्तिम घड़ों श्रा गई. सूय 
बड़ ताप से चमक रहा था जिस की ज्योति दि मिशक नगर की 
ऊंची ऊंची मीनारों को चमका कर यात्रियों के मन को हर रही थी. 
नगर के सब लोग छाया में बेंठ बिश्राम कर रहे होंगे परन्तु 
शावल ते अपनी धुन में था उसे बिश्राम से क्या ! वद्द तो साच 
रहा होगा कि अब नगर में गया ओर अब मेने मसीहियों को 
बांधा कि इतने में एक ऐसी घटना हुई कि जिस ने न केवल शावल 
के परन्तु सारे संसार के इतिहास में नया रंग चढ़ा दिया . 

शावल चला जा रहा था कि अचांचक खर्) से एक ज्योति 
उस की चारों ओर चमकी ओर वह भूमि पर गिर पड़ा और उस ने 
एक शब्द सुना जो उस से कहता था, हे शावज्न, हे शावल तू मुभ्फे 
क्‍यों सताता है | 

शावल--हे प्रभु आप कोन हैं ? 


उत्तर--प्रभु ने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता हे. पेनों पर 
लात मारना तेरे लिये कठिन है. 


(८) 
शावल्ष ने कंपित ओर अ्रचंभित हो कहा हे प्रभु आप क्या 
चाहते हैं कि में करूं ? 


प्रभु ने उस से कहा उठ के नगर में जा औओ जो तुमे करना 
उचित है तुझे कहा जायेगा . 


जो मनुष्य उस के संग थे वे चुप खड़े रहे क्‍योंकि वे शब्द ता 
सुनते थे परन्तु किसी का देखते न थे तब शावल्न भूमि से उठा 
परन्तु जब उस ने श्रपनी आंक्खें खालीं तब किसी को देख न सका. 
जब साथी लोगों ने उस की दशा देखी तब वे उस का हाथ पकड़ के 
नगर में ले गये, सो शावत्ल तीन दिन लो एक कोटरी में छिपा रद 
वह न देख सकता था ओर न खाता था और न पीता था. 


जिस समय शावल ने इंश्वर का तेज जो यीशु मसीह के मुंह 
पर है देखा उस समय से न जाने उस के मन में क्‍या क्‍या बिचार 
उत्पन्न न हुए होंगें. कितनी बार वह अपने आप प्रश्न करता होगा 
कि क्या सचमुच जगत गुरू यीोशु मसीह जी जीवते हैं क्‍या 
उन्हों ने मुझे जा कट्टर फरीशी हूं श्रपना बना लिया है, क्या यह 
आज्ञा-पत्र अब किसी काम का नहीं है, कया शावल आगे को 
उन्हीं नासरी नाथ यीशु मसीह जी का सुसमाचार प्रचार करंगा ! 
क्या सम्भव नहीं कि जब उस की, शारीरिक आंक्‍क्खें बिलकुल बंद हैं 
उस की श्रात्मिक श्रांक्खों में ज्योति आती जाती है औ्रोर वह मानों 
कि खप्न में स्तिफान को देख रहा है कि क्योंकर उस का मुंह स्वर्ग 
दूत के समान चमक रहा है फिर वह उसे यह कहते सुन रहा है 
हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कीजिये. सब ज्ञोग उसे अंधा 


( र्झौ) 


देख कर आश्रय कर रहे हैं परन्तु सत्य तो यह है कि वह श्रब 
पहली बार देख रहा है... * 


क्या हम यह नहीं सोच सकते हैं कि इस समय शावल्न जगत 
गुरू यीशु मसीह जी को फिर से अपने साम्हने देख रहा है वह 
मानो फिर से उन की आवाज़ सुन रहा है और क्योंकर अपना सब 
कुछ उन्हें अपेण कर रहा है. दशेन देखने के पीछे यह तीसरा दिन 
है श्रार शावल्त श्र लें उस अध्यारे कमरे में भूमि पर पड़ा हुआ 
है कि इतने में वह क्‍या पाता है कि कोई अ्रनजाना मनुष्य उस के 
सिर पर अपना हाथ रख रहा है और उस ने कहा हे भाई शावल 
प्रभु जी अर्थात यीशु जो ने जिन्हें ने मारग में जिस से तुम आये थे 
तुम को दशेन दिया मुझे भेजा है कि तुम दृष्टि पाश्ना और पवित्र 
आत्मा से भर जाओ . 


इन श्रदभुर्त बचनों के कहने के पीछे शावल्ञ की श्रांक्खों से 
छिक्कके से गिर पड़े और वह तुरन्त देखने लगा और क्या देखता 
है कि अनानियाह नामे एक यहूदी जो श्रब प्रभु जी का चेला है 
उस के साम्हने खड़ा है. सो वह फिर बोला भाई शावल्ल आगे को तुम 
अन्य देशियों ओर राजाओं और इस्रायेल के सन्‍्तानों के भागे प्रभु 
जी के नाम पहुँचाने को उन के चुने हुए पात्र द्वो श्रेर कि उन के 
नाम से तुम्हें बड़ा दुःख उठाना द्वागा. शावल ने जब यह भ्रद्भुत 
बचन सुना तो उसे कोई भ्राश्वय न हुआ क्योंकि वह गुरू जी को 
पहिचान गया था शोर कि यह सम्भव था कि वे शअ्रपने किसी 
चेल्ले व दूत के द्वारा इस दशेन के भेद को उस पर खोलें . 


( १० ) 


शावल तुरन्त गरू जी की शध्ाज्ञा मानने को तैयार हो गया 
उस ने गुरूजी के नाम पर बपतिस्मा श्रथांत जल-संस्कार लिया ओर 
तिस के पीछे भेजन करके बल्ल पाया . 





३, 
महात्मा पावल का दिमिशकनगर से 
भाग निकलना, 


जब शावल को प्रतीत हो। गई कि वह दशन जगत गुरू यीशु 
मसीह ने इस लिये दिया कि में आगे को प्रभु का सेवक होकर 
रह तो वह दिमिशक नगर के मसीह के चेलों में जा मिला. 
पद्दिले तो वे उस के नाम से डरते थे परन्तु अब उन्हें प्रतीत हो। 
गई कि वह भी प्रभु का भक्त और सेवक हो गया है. क्योंकि 
जब कोई मनुष्य सच्चे मन से प्रभु का सेवक हो जाता है तो वह 
यही चाहता है कि वह आनन्द ओर शान्ति जो उस ने पाई है 
दूसर भी जानें. उसे जे काई मिलता है वह यह कहता है देखो 
परमात्मा ने मुझ पर केसा अनुग्रह किया है, तुम भी उस के प्रेम को 
मान लो. शावल ने भी यही किया क्‍योंकि लिखा हे कि “ वह 
तुरन्त सभाशओ्रों में यीशु मसीह जी की कथा सुनाने लगा कि वे 
इश्वर के पुत्र हैं ” 

जब लोगों ने देखा कि शावज्न जो यहां इसलिये आया था 
कि यीशु मसीह के नाम से प्राथेना करनेहारों को बांध कर 
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( ११ ) 

महायाजक के ञआरागे पहंचावे श्रवः आप ही उस के चेलों में मिल 
गया तो वे बिस्मित हुए द 

शावल तो प्रभु का चेला हो गया था उस ने उन्हें देख लिया 
था ओर अरब उसे बिश्वास हो गया था कि वे मृतकों में से जी 
उठे हैं ओर अब जीवते हैं, कि वे ही यहूदियां के आशा के 
मसीह और जगत के त्राणकर्त्ता हें ओर कि धर्मी ठहरने का केबल 
एक मार्ग है अर्धांत यीशु मसीह जी के नाम पर बिश्वास करना 
ओर यह भो कि अब मैं प्रन्यदेशियों को भी इस सुसमांचार सुनाने 
के लिये चुना गया हूं तब भी उस ने सोचा कि कुछ समय एकान्त 
में ईश्वर की संगत में रहना उचित है ताकि अपने बिश्वास का 
और भा दृढ़ करले. से वह तुरन्त दिमिशक को छोड़ अरब 
देश को चला गया. ओर तीन बे लों गुरू जी से ही 
सीखता रहा. 

अरब देश से लौट आने के पीछे शावल फिर दिमिशक नगर 
में आया इस नगर के मसीही उसे जान गये थे सो छडसे यही 
भला लगा कि पहिले उन से मिल्ते और अपनी सेवा को प्रारम्भ 
करे. से वद्द प्रमाण दे दे कर दिमिशक के रहनेहारे यहूदियां का 
ब्याकुल्ल करने लगा कि यीशु नासरी जी ही जगत गुरू पर 
जगत्नाता हैं. जब बहुत दिन हो गये और कितने यहूदी प्रभु 
यीशु मसीह जी के शिष्यों में आ मिल्ले तब यहूदियों ने उसे मार 
डालने का बिचार किया. शयौर नगर के हाकिम को जो श्ररब देश 
के शजा अरीतास के ओर से ठहराया हुआ था कद कर नगर के 
द्वारों श्रेर फाटकों पर रात दिन पहरा बिठा दिया कि शावल 


( १२ ) 

किसी तरह भाग न सके. उनकी कुमंत्रणा का पता शावल्न को 
त्लग गया 
जब प्रभु के भक्तों ने यह सुना ता वे बहुत घबरा गये और 
पावल के लिये प्राथेना करने लगे. एक मसीही भाई का घर नगर 
की भीत से क्षगा हुआ था सो शिष्यों ने यह युक्ति निकाली कि 
शावल उस के घर की खिड़की से नीचे उतर कर भाग जाय. 
से जब गहरा अंध्यारा छा गया तब शावक्ष उस मार्ग से उतरने 
के लिये तैज्ञार हुआ से टोकरी में बेठने से पहिले उस ने शिष्यों 
के संग प्राथेना की श्लोर तब सहक्ल से नीचे उतर पड़ा. नीचे 
पहुंच कर उस ने इशारा किया कि वे टोकरी को ऊपर 
खींच लें ग्रोर उन से जुदा दो कर रेगिस्तान के मार्ग पर चत्त 
पड़ा. श्रार दिन निकलते निकलते वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां 
उस ने जीवते प्रभु का दशन पाया था . सो पावल धीरे धीरे यरू- 
शलीसम की ओर बढ़ा. | 

जब यरूशल्लीम में पहुंचा तब वह शिष्यों से मिल्ल जाने चाहता 
था वे सब उस से डरते थे परन्तु प्रभु का एक चेला जिस का 
नाम बणेबा था उसे ल्लेकर प्रेरितों के पास लाया और छडन से कह 
दिया कि उस ने क्योंकर मागे में प्रभु जी को देखा ओर कि 
प्रभु जी उस से बोले ओर कि क्‍्योंकर उस ने दिमिशक में यीशु 
के नाम से खोल के बातें कीं. तब उन्हों ने उसे ग्रहण किया और 
प्रभु जी के नाम से खोल के बातें करने लगा. यहां भी लोग उस के 
बैरी हो गये और उसे मार डालने का यत्न किया परन्तु भाइयों ने 
उसे उस की जन्म भूमि की ओर भेज दिया. 
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से सारे यहूदिया और गालील और शोमिरोन में मंडली को 
चैन हो गया और वह सुधरती ज्ञाती और प्रभु के भय में झोौर 
पवित्रात्मा की शान्ति में चलती ओर बढ़ती जाती थी. 


ली» की 


हे 
लुस्तानगर में महात्मा पावल के आगे फूल 
शोर बलिदान चढ़ाने की कोशिश करना, 


पिछली कथा के पीछे शावल अपने जन्म स्थान तरसुस को 
चला गया था और कुछ समय लों श्रपने द्वी देश में अपने प्रभु की 
साक्षो देने में लगा रहा. इस बीच मंडली में बड़ी तरकी हुई ओर 
बर्णंबा यह जान कर कि ऐसे समय में शावल जेसे मनुष्य की बड़ी 
आवश्यक्ता है उसे ढूंढने के लिये तरसुस का गया ओर उसे 
अपने साथ ले कर श्रन्ताकिया नगर में श्रा गया. 

उस समय अ्रन्ताकिया नगर रोम नगर की बराबरी कर रहा 
था ओर प्रभु के शिष्यों की गिनती भी इस नगर में कुछ कम न 
थी बरन दिन प्रति दिन बढ़ती जाती थी. शावल शऔरर बर्णबा इस 
नगर में सेवा करते रहे. नगर के सारे निवासी इन की सेवा से 
अचंभित हो गये और उसी नगर में प्रभु के शिष्यों का पहिले 
ख्रीष्टियान अर्थात मसीही नाम मिल्ला. इस बीच यरूशक्षीम नगर में 
इस का समाचार पहुंचा और वहां से कई उपदेशक देख भाल तथा 
सहायता देने के लिये भेजे गये और इस नगर के मसीहदियों ने 

२ 


( ?₹४ ) 


यरूशलीम नगर की मंडली की सेवा में अपनी श्रपनी सम्पत्ति के 
अनुसार सहायता भेजने का प्रबन्ध किया और यह उचित जाना 
कि बणेबा ओर शावल्ल ही उसे ले कर जावें. 

जब बणेबा और शावल दोनें ल्लौट कर अन्ताकिया आ गये 
ते एक दिन पवित्रात्मा के बताने पर मंडली ने इन दोनों जनों को 
दूर दूर देशों में सुसमाचार प्रचार करने के निमित्त श्र॒ल्मगग करना 
चाहा ओर उपवास और प्राथना करके उन्हों ने उन पर हाथ रख 
के उन्हें बिदा किया. 

सो पवित्रात्मा के भेजे हुए यह दोनों जन नगर नगर खुशकी 
और तरी की यात्रा करते हुए सुसमाचार प्रचार करते झोर 
रोगियों को चंगा करते हुए दूर दूर देशों में जा पहुंचे. इस यात्रा में 
प्रगट हो गया कि शावल्ल श्रग॒वा होने योग्य है और कि वह आगे 
को पावल नाम से सेवकाई करेगा. से! महात्मा पावज्ष ओर उस के 
संगी प्रचार करते हुए पिसिदाया देश के श्रन्ताकिया नगर में 
पहुंचे ओर वहां से आगे बढ़के इकोनिया में आये. यहां यहूदियों 
के सिखाने पर लोगों ने प्र9ु के सेवकों पर पत्थरवाद्र करना 
चाहा से वे वहां से निकल कर लुसस्‍्त्रा और दर्बी नगर 
में आये. 

लुखा नगर के द्वार पर जूपितर देवता का सुन्दर मन्दिर 
बना हुआ था जिस में श्वेत बल्च पहिने हुए प्रोहित देवता 
के आगे बेशों की बलि चढ़ाते थे. उस नगर में यह बात 
चली हुई थी कि किसी दिन जूपितर अपने सेवक हर्मी के 
संग नगर देखने भावेगा. 


( ११ ) 


महात्मा पावल्ल ग्रार बणेबा नगर के इसी द्वार से भीतर गये 
और कुछ समय लों वहां ठहरे. एक दिन की कथा है कि महात्मा 
पावल और बणोेबा खुल्ले मैदान में उपदेश कर रहे थे, नगर के अन- 
गिनित लोग उनका उपदेश सुनने को इकट्रे हो गये. उस कुण्ड में 
एक मनुष्य पावों का निर्बल बैठा था जो अपनी माता के गर्भ ही 
से लंगड़ा था और कभी चला न था. 


यह लंगड़ा मनुष्य बड़े ध्यान से पावज्ष की बातें सुन रहा था 
से महात्मा पावल् ने जब उस की ओर ताका ते यह पाया कि इस 
सनुष्य में चंगा किये जाने का बिश्वास है. सो पावल ने उपदेश 
करना छोड़ कर उस लंगड़े मनुष्य से बड़े शब्द से कहा अपने 
पावों पर सीधा खड़ा हो । 


पावल के मुंह से यह शब्द निकक्ञा ही था कि सब ज्ञोग उस 
लंगड़े की ओर देखने लगे. वे उसे भली भांति जानते थे क्योंकि 
वह उनके बीच में का ही था. सो वह लंगड़ा कूदने ओ,्रौर फिरने 
लगा. लंग्ड का कूदना था कि लोग अपने देश की भाषा में चिल्ला 
कर बोले देवगण मनुष्यों के समान हो के हमारे पास उतर आये 
हैं सो उन्‍्हों ने गम्भीर खभाव बणेबा को जूपितर और बक्ता पावल 
का हमी कहा. 


बश्चेवा ओर पावल्न उन की बोली न समभते थे वे श्रब लो यही 
समभे कि उस लंगड़े के चंगा किये जाने पर ये लोग अपना 


आनन्द प्रगट कर रहे हैं. परन्तु जब उन्हों ने देखा कि जूपितर के 
मन्दिर का प्रोहित बैलों को और फूलों के हारों को ल्लाके फाटक 


( १६ ) 

पर बलिदान किया चाहता है तब तो वे समझ गये कि उन्हों ने 
पम्में देवता समझा है. तब तो उच्र से रहा न गया उन्हों ने अपने 
कपड़े उतार फेंके श्लौर लोगों की श्रार क्पक के बोले. है मनुष्यो 
यह क्या करते हो. हम भी तुम्हारे समान दुःख सुख भागी मनुष्य 
हैं. और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यथे विषयों से 
जीवते इंश्वर की श्रार फिरो जिस ने खगग शी प्रथिवी शमी समुद्र 
ओर सब जो उन में है बनाया. 

फिर यह भी बोले कि उस ने बीती हुईं पीढ़ियों में सब देशों 
को लोगों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया तो भी उस ने अपने 
को बिना साक्षी नहीं रख छोड़ा है कि वह भलाई किया करता 
झ्रोर श्राकाश से बर्षा ओर फलवन्त ऋतु देके हमारे मन को 
भोजन ओर झानन्द से ठ॒प्त किया करता है . 

यह कहने से उन्हों ने लोगों को कठिनता से राका कि जन के 
झागे बलिदान न करें। 

कुछ दिन पीछे यहूदियों ने अ्रन्ताकिया ( पिसीदिया देश के ) 
और इकोनिया से प्राके लोगों को मनाया और उन के बिरुद्ध कर 
दिया. से दूसरे दिन जब पावल्ल नगर में उपदेश करने जाता था 
तो इन दुष्टों में से किसी एक ने कहा यह हे पत्थरवाह कर दो. 
इतने सब लोग इधर उधर से श्रा मिले और पत्थरवाह कर के उसे 
घसीट कर ले गये हार यदह्द जान कर कि वद्द मर गया है उसे 
नगर के बाहर फेंक भ्राये. 

जब शिष्यों को पावक्ष के पत्थरवाह किये जाने का समाचार 
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( १७ ) 
पहुंचा ते ये दोड़ कर उसे देखने गये सो जब पावल ने जाना कि 
उस फे मित्र आये हैं ते उस ने,उठके नगर में प्रवेश किया और 
दूसरे दिन बणेबा के संग दर्बो को चल्ल दिया . 





५, 
महात्मा पावल का फिलिपी नगर में उपदेश सुनाना * 


महात्मा पावक्ष एक उपदेशक ओर धमे प्रचारक हो कर नगर 
नगर धूम कर प्रभु की साक्षी देने लगा पिछली कथा के दृश्य के 
बहुत महीनों के पीछे पावल भ्रमण करता हुआ दूर पश्चिम की 
ओ्रेर जा पहुँचा और आत्मा की अगुवाई से बिथुनिया देश को 
जाने की चेष्टा छोड़ कर त्रोआ नगर में पहुंचा. यह नगर समुद्र के 
तठ प्रर एक उत्तम बन्दरगाह है समुद्र के पार यूरोप का महा 
द्वीप है . 

रात को जब महात्मा पावक्ष साया हुआ था ते उस ने एक 
दशन देखा कि कोई माकिदोनी पुरुष खड़ा हुआ बिन्ती करके 
कहता है कि उस पार माकिदोनिया देश जाके हमारा उपकार 
कीजिये, इस दशन से पहिले महात्मा पावल्ञ की भेंट लूक नाम 
एक वेद्य से हो गई थी जे इस समय प्रभु जी का चेला हो कर 
पावल के संग पार जाना चाहता था. से जब पावल्ल ने दशन पाया 
ते उसे निश्चय हो गया कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि वह 
समुद्र पार कर यूरोप देश में भी सुसमाचार प्रचार करे . 

दूसरे दिन पावल ने भ्रपने संगियों का कहद्दा कि क्‍्योंकर पर- 
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मेश्वर ने दशेन दे कर पार जा कर उपदेश करने को कहा है. से 
वे सब एकसत हो बन्दरगाह पर गये और जहाज में बेठ कर 
चल पड़े दूसरे दिन जहाज नियापलि नगर में पहुंचा. वहां जहाज 
से उतर वे फिलिपी नगर में पह्चेचे जे माकिदेनिया के उस ग्रश 
का पहिला नगर है श्रौर रोमियों की बस्ती है. पावलत और उस के 
साथी उस नगर में कुछ दिन रहे . 

विश्राम के दिन वे नगर के बाहर नदी के तीर पर गये जहां 
प्राथेना की जाती थी. इस नगर में बहुत यहूदी न थे से सम्भव है 
कि यहां काई सभा का घर न हुआ होगा इसलिये लोग नदी के 
तीर पर प्राथेना करने इकट्ठा द्वोते थे . 

महात्मा पावल के साथ इस समय सीलास, लूक और 
तिमाथी नाम एक युर्वंक था. वे सब प्राथेना के स्थान पर आये. 
वहां उन्हों ने कुछ स्त्रियों को इकट्री पाया और उन्हीं से बातें करने 
लगे, उन स्त्रियों में थुआतीरा नगर की एक सत्री थी जिस का नाम 
लुदिया था. वह बैजनी बस्थ बेचा करती थी. यह बैजनी बद्च बड़े 
माल का होता था और रामी लोग उस की बड़ी कदर करते थे. 
ल्ुदिया परमेश्वर की उपासना करनेहारी थी सा जब उस ने महात्मा 
पावल्ल के मुंह से इंश्वर के बड़े प्रेम और जगत गुरू यीशु मसीह जी 
की कथा सुनी तो उस का मन खुक्ष गया कि वह पावल की 
बातें पर चित्त लगावे . 

जब लुदिया सारी कथा सुन चुकी तब उसे बिश्वास हुआ कि 
जो कुछ वह कहता है सब सत्य है. सल के सूर्य का प्रकाश उस के 
मन में होने लगा से उस ने भ्रपने घराने समेत प्रभु यीशु मसीह जी 
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के नाम पर बपतिस्मा ले लिया. और पावल और उस के 
साथियों से बिन्‍्ती कर कहने लुगी कि यदि तुम मुझे प्रभु की 
विश्वासिनी जानते हो तो जब लॉ इस नगर में रहते हो मेरे ही 
घर पर टिका सो वे उस के घर जा टिके . 

एक दिन जब वे फिर प्राथेना करने को जाते थे ते उन्‍हें एक 
छेोकरी मिली. लोग समझते थे कि यह छोकरी होनेवाली बात 
बता देती है. इसलिये जब लोग उस से प्रश्न करते थे ता उसे कुछ 
देते थे जिस से वह बहुत कमा लेती थी. से जब उस ने प्रभु के 
भक्ता को देखा तो पुकारने लगी कि ये मनुष्य सब प्रधान इश्वर के 
दास हैं. जो हमें त्राण के मागे फी कथा सुनाते हैं. लोगों को 
अ्रचम्भा हुआ परन्तु पावक्ष आर उस के साथियों ने कुछ परवाह 
न की. डस छोकरी ने जब बहुत दिन तक यह किया तो पावल 
अप्रसन्न हुआ और मुंह फेर कर उस भूत से जो उस छोकरी पर 
चढ़ा हुआ था कहा में तु्े यीशु मसीह जी के नाम से भ्राज्ञा 
देता हूं कि उस में से निकल आ ओर वह उसी घड़ी निकल 
आया . 

जब उस छोकरी के स्वामियों ने इेखा कि हमारी कमाई की 
आ्राशा गई तब उन्हों ने पावल और सीला को पकड़के चोक के प्रधानों 
को सौंप दिया और तब उन्हें श्रध्यक्षों के पास ला के कहा कि ये 
मनुष्य जो यहूदो हैं हमारे नगर के लोगों को व्याकुल करते हैं और 
ऐसी बातें सिखाते हैं जे हम रोमियों को मानना उचित नहीं हैं. 
अ्रध्यक्षों ने जब यह बातें सुनीं तो बिना पूछ पाछ किये उन्हें बेत 
मारने की भाज्ञा दी और घायल करके बन्दीग़ृह में डलवा दिया 
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और कहा कि उन्हें यत्न से रखना सो दारोगा उन्हें भीतर की 
कोठरी में ले गया आ्रौर वहां उन के पांव काठ में ठोंक दिये. 


आधी रात के बीच पावल और सीला उस बन्दीग्रह के भीतर 
इंश्वर का भजन करते थे श,्रौर बंधुवे सुन रहे थे कि अचांचक एक 
बड़ा भुईंडोल हुआ कि बन्दीग्रह की नेवें हिलीं श्रौर तुरन्त सब 
द्वार खुल गये और सभों के बन्चन खुल पड़े. जब दारोगा को 
खबर लगी और देखा कि बन्दीग्रह्द के द्वार खुल गये तो यद्द सोच 
कर कि बस सब बंघुवे भाग गये हैं अपने तई' मार डालने के 
लिये खड़ खींचा पावल ने खुले द्वार पर दारोगा का देख लिया 
ते बड़े शब्द से पुकार के कहा अपने को कुछ दुख न देना 
हम सब यहां हैं. 


पावक्ष के बचन सुनते ही दारोगा के दम में दम आ गया 
और वह दीपक मांग के भीतर गया और कंपित दो कर पावल्त 
और सीकज्ला को दंडबत कर ओर उन्हें बन्दोग्रह से बाहर निकाल 
कर बोला है भक्तो त्राण पाने को मुझे क्‍या करना होगा ? 


पावल्ल और सील्ला ने उत्तर दिया कि प्रभु यीश्ठ॒ मसीह जी 
पर बिश्वास कर तो तू और तेरा घराना त्रान पायेगा. से उस ने 
ओर उस के घर के सब लोगों ने इंश्वर का बचन सुना और इन 
भक्तों के घावों को धोया श्रोर सब ने बपतिस्मा लिया. तब उस 
दारोगा ने उन के आगे भोजन रखा शहर श्रपने सारे घराने समेत 
इश्वर पर बिश्वास लाने के कारण आनन्द किया. 

दूसरे दिन नगर में इन सब बातों की चर्चा फैल गई और 
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अध्यत्षां ने उन्हें छोड़ दिया तो वे फिर उसी मसीही भक्तिन ल्दिया 
के घर जा भाइयों को उपदेश कर वहां से चल्त दिये. 


६. 
महात्मा पावल का यरूशलीम के 
गढ़ की सीढ़ी पर खडा होके 
उपदेश करना. 


बहुत दिन लो पश्चिमी देशों में उपदेश करने के पीछे महात्मा 
पावल और डस के साथी लौट कर यरूशलीम में पहुंचे. वहां भाइयों 
ने उन्हें ग्रानन्द से ग्रहण किया. 

दूसर दिन पावल श्रौर उस के साथी यरूशलीम की मंडली क॑ 
प्रधान याकूब के घर गये क्‍योंकि वहां सब भाई इकट्ठा थे कि जा जा 
कमे इश्वर ने अपने सेवक पावल के द्वारा अन्य देशियों क॑ बीच 
में किये थे उन का बगोन सुनें. भूलना न चाहिये कि पावल ने पश्चिम 
ओर तीन बड़ दौरे किये हैं. यह तीसरी बार पावल यरूशलीम के 
भक्तों को अपने कामों का बणेन सुनाने खड़ा हुआ है. स्रो जब 
पावल ने एक एक करके सब बातों का बणेन किया ते सब ने सुन 
कर प्रभु की स्तुति की. 

यरूशलीम की मंडल्ली में पावल के बिषय में नाना प्रकार की 


( २२ 9) 

बातें चली हुई थीं से उन के प्रधान याकूब ने चाद्दा कि महात्मा जी 
उनका सन्देह दूर कर दें से उस.ने पावल्न से कद्दा भाई जी आप 
देखते हैं कि सहसत्रों यहूदियों ने हमारे प्रभु ' यीशु मसीह जी पर 
बिश्रास किया है कर वे व्यवस्था के लिये धुन लगाये हुए हैं से 
आप मन्दिर में जाइये अपने साथ इन मनुष्यों को भी ले जाइये 
जिन्हों ने मन्नत मानी है और व्यवस्थानुसार अपने को शुद्ध कीजिये. 
जिस्तें प्रगट हो। जाय कि आप व्यवस्था के बिरुद्ध नहीं हैं. 

महात्मा पावल ने इस सलाह को मान लिया ध्यौर मन्दिर में 
जा कर जो कुछ करना डचित था सो किया. सातवें दिन आशिया 
से आये हुए चंद यहूदियों ने पावल को जब मन्दिर में देखा ते 
पावल पर यह कह कर हाथ डाला कि यह वही मनुष्य है जो 
सत्र लोगों को व्यवस्था के बिरुद्ध सिखाता है और अप्रन्यदेशियों 
को मन्दिर में ल्ञाता है. उन्हों ने इस से पहिले त्रोफिम इफिसी 
का पावल के संग नगर में देखा था और यह समभक कर कि वह 
उस को मन्दिर में ज्ञाया है सब लोगों को उस्क्राया. सारे नगर में 
घबराहट हुईं और लोग दोड़े श्रार पावल का पकड़ कर मन्दिर के 
बाहर खींच लाये और तुरन्त द्वार मून्दे गये. 

यहूदी पावल का मार डालने पर थे कि इतने में पलढन के 

सहसत्रपति को सन्देश पहुंचा कि नगर में गड़बड़ हो गईं है. सो 
वह तुरन्त सिपाहियों श्र सूबेदारों को लेके दोौड़ा जिन को देखते 
ही उन्हों ने पावल की मारना छोड़ दिया. 

सहस्रपति ने पावक्न को गिरिफुर करवा लिया और पूछ पार 
करने लगा कि यह कौन है झऔर क्‍या है. से भीड़ में से कोई 
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कुछ पुकारा काई कुछ, जब कुछ पता न चल्ला तो उस ने शआाज्ञा दी 
कि पावल को किले में ले चलें. नब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा 
हुआ कि भीड़े के दबाने के कारण सिपाहियां ने उसे ऊपर उठा 
लिया क्‍योंकि लोग पुकारते ओर दबाते चले प्राते थे, 

जब पावल किले के भीतर पहुंचाये जाने पर था तब उस ने 
सहसत्रपति से कहा अगर आप कुछ कहने को आज्ञा दें तो कहें. 
सहस््रपति ने जब उसे यूनानी भाषा में बोलते सुना ते बड़ा प्माश्चय्य 
हुआ क्योंकि वह उसे वह मिस्री डाकू समझे हुए था जो चार 
हजार डाक॒ुश्रों को लेकर लूट पीट करता था. सो पावल ने कहा 
कि में तो किल्लकिया के प्रसिद्ध नगर तारस का एक यहूदी हूं से 
में आप से बिन्ती करता हूं कि मुझे लोगों से बात करने दीजिये. 
जब उस ने आज्ञा दी तब पावल ने सीढ़ी पर खड़ा होके लोगों को 
हाथ से सेन किया जब वे चुप हुए तब उस ने इत्रीय भाषा में 
उन से बात की. 

पावल ने उपदेश करते हुए बताया कि क्योंकर उस ने महा 
प्रभु यीशु मसीह जी का दशेन पाया ओर उसे आज्ञा मि्नी कि 
उन के नाम पर मोक्ष के सन्देश का प्रचार करूं और कि इसी 
यरूशलीम के मन्दिर में क्योंकर में ने प्राथेना करते हुए दशन पाया 
कि में अन्देशियों फे पास जाऊं. 

जब लोगों ने अन्य देशियों की बात सुनी तब बे चिल्ला कर 
कहने लगे कि ऐसे मनुष्य को प्रधिवी पर से दूर कर कि उस का 
रहना उचित नहीं है. तब सहस्रपति ने उसे किले के भीतर ले जाने 
की श्राज्ञा दी और कद्दा कि फोड़े मार कर जांचों कि लोग क्‍यों 
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उस के बिरुद्ध पुकारते हैं, सो जब वे उसे बांधते थे कि कोड़े मारें 
पावल ने उन्हें बताया कि .वह रोगी है. जिस से सहस्रपति को 
बड़ा आश्रय हुआ और डर गया . 
दूसरे दिन पावल यहूदियों की न्याय सभा में खड़ा किया 
गया परन्तु जब यहूदियों में आपस सें तकरार हो गई ते। सहस्रपति 
फिर से उसे किले में ले गया. इस के पीछे वह पावल को उन की 
सभा में न लाया क्‍योंकि चंद यहूदी उसे माग ही में मार डालना 
चाहते थे. सहस्रपति ने पावल को रातों रात कैसरिया भेज दिया 
और वहां वह दे वर्ष लों केद में रहा . 





39. 


महात्मा पावल का रोम नगर को जाते 
हुये, मालटा टापू में जा उतरना 
ओर आदर पाना, 


सिपाही लोग जैसे उन्हें भ्राज्ञा दी गई थी तेसे पावल्ल को रात 
ही में अन्तिपात्री नगर में लाये. दूसरे दिन वे किले फो लोट गये 
और सवारों को उस के संग जाने दिया. उन्‍्हों ने केसरिया पहुंच कर 
ग्रध्यक्ष को चिट्टी दे कर पावल की उस के आगे खड़ा किया. श्रध्यक्ष 
ने पढ़ के पूछा यह कोन प्रदेश का है ग्रार जब जाना कि किल- 
किया का है तब कहा कि जब तेरे मुद्दई श्रावेंगे तब तेरी सुनेगा. 
और उस ने उसे हेराइ के राजभवन में पहरे में रखने की आज्ञा दी. 
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इस श्रध्यक्ष का नाम फीलिक्स था. पावल के मुददरई भ्राये 
परन्तु उस ने कोई फैसला न किया कहते हैं कि वह लालची मनुष्य 
था और पावल से कुछ पाने की आ्राशा रखता था और यहूदियों 
का मन भी रखना चाहता था सो वह पावल को केद में ही 
छेाड़ गया. 

फीलिक्स के चल्नले जाने पर फीस्टस उस देश का अश्रध्यक्ष 
हुआ. यहूदियों ने उस के भागे पावल पर नालिश की सो जब 
फीस्टस ने पावछ्त से पूछ पाछू की ओर उसे सरकार का अपराधी 
न पाया तो चाद्दा कि यहूदियों के आगे उस का फैसला करे परन्तु 
पावल ने यरूशलीम जाना न चाहा ओर केसर की दोहाई दे कर 
कहा कि केसर के बिचार श्रासन के श्रागे सेरा बिचार किया जाय. 
से फीस्टस ने सल्लाह करके ठहराया कि वह केसर के श्रागे खड़ा 
किया जाय. 

बहुत दिनें के पीछे जब रोम जाने का प्रबंध हो गया ते 
पावल ओऔर कितने और बंघुवे यूलियुस नाम भ्रगस्तुस की पलटन के 
एक शतपति के हाथ सौंप दिये गये. जहाज किनारे किनारे चलता 
था सो जब वे क्रीट टापू से भागे निकले ते! समुद्र सें तूफान उठ 
गया ओर जहाज खजन्रे में श्रा गया. हर प्रकार का उद्योग किया 
गया कि जहाज को बचायें परन्तु एक न चल्ली ग्रौर श्रन्त में बचने 
की आशा भी जाती रही. जहाज में पावल फे सिवा सब के होश 
उड़ गये उस ने लोगों से कद्दा ढाढ़स बांधा क्‍योंकि तुम में से किसी 
के प्राय का नाश न होगा फेवल जहाज का. क्योंकि ईश्वर जिस का 
मैं हूं भश्रैर जिस की सेवा करता हूं उस का एक दूत इसी रात मेरे 
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निकट खड़ा हुआ और कहा हे पावल मत डर तुझे कैसर के भ्रागे 
खड़ा द्वोना अवश्य है. सो ढाढ़स बांधा क्योंकि मैं इश्वर का विश्वास 
करता हूं कि जेसा मुझ से कहा गया वैसा ही होगा. फिर कुछ 
समय के पीछे उस ने लोगों से कहा कि साोजन करो जिस से 
तुम्हारा बचाव होगा क्योंकि तुम में से किसी के सिर से एक बाल 
न गिरेगा. सो सब ने भेजन किया. भाजन से तृप्त होके उन्हों ने 
गेहूं को समुद्र में फेंक के जहाज का हल्का किया. 

जब बिहान हुआ तो उन्हें जान पड़ा कि हम किसी भूमि के 
निकट हैं. परन्तु उसी समय जब जहाज दो समुद्रें। के संगम में पड़ा 
ते- टूट गया ओर सब लोगों को श्राज्ञा दी कि जा जो पेर सकते हैं 
निकल चलें सो किसी न किसी बस्तु का सहारा ले कर वे सब 
तीर पर बच निकले. 

जब वे बच गये तो जाना कि यह टापू मालटा है और उन 
जंगक्ली लोगों ने जो वहां रहते थे इन सब लोगों से प्रेम किया और 
आग सुल्लगा दी जब पावल ने बहुत सी लकड़ी बटोर के आग पर 
रखीं तब एक सांप ने श्रांच से निकल कर उस का हाथ घेर लिया. 
और जब उन जंगलियों ने सांप को उस के हाथ में लटकते हुए 
देखा तब शआपस में कहा निश्चय यह मनुष्य हत्यारा है जिसे 
यद्यपि समुद्र से बच गया तौभी दंडदायक जीता रहने नहीं देता. 
तब पावल्ल ने सांप को शआ्राग में भटक दिया शोर कुछ दुःख न 
पाया, पर वे देखते रहे कि उस का हाथ सूज जायगा और वह 
अचांचक मर के गिर पड़ेगा पर जब बड़ी बेर लों देखा कि उच्च का 
कुछ नहीं बिगड़ा तो और ही बिचार कर कहा कि यह तो कोर 
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देवता है. उस स्थान क॑ प्रधान पवलियुस ने तीन दिन लों प्रीतिभाव 
से उन सब की पहुनाई की. पवल्चियुस का पिता ज्वर और आंब- 
लेह से पीड़ित था पावल ने उस के लिये प्राथना की और हाथ: 
रख के उसे चंगा किया. और उस टापू के और रोगियों को भी 
चंगा किया. से उन लोगों ने उस का बड़ा आदर किया और जब वे 
जाने लगे तो जो कुछ आवश्यक था उन्हें दिया. 


बहुत दिनें के पीछे पावल राम नगर में पहुंचा. वहां के भाई 
लोग उस की खबर पाके उस से मिलने आये और पावल को देखके 
खुश हुए. पावल् ने भी उन्हें देख के इश्वर फा धन्य माना और 
ढाढस बांधा. 


पावल दे बप भर रोस नगर में रहा और बिना रोक टोक 
बड़े साहस से ईश्वर के राज्य की कथा सुनाता और प्रभु यीशु ख्रीष्ट 
के विषय में सिखाता रहा-- 
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इसी लेखक की कुछ ओर पुम्तके 


हन्दा स्ं--- 


, बाइबल पढ़ने की साधारणश विधि 


 साथू सुन्दर सिंह जी का जीवन (अनृवाद) 


. संसार में सब से श्रठ कार्य (अनबाद) 


, प्रेम-पुष्प, (प्रेम की अपूर्व कथा) 


, प्राथना और स्तुति. 


, सचिन्न घामिक कथाएं 


१ भाग--प्रभु योशु ससीह का जीवन, 
२-प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, 

३--प्रभु यीशु मसीह के मित्र द 
2--महात्मा पावल', 


, ऋलाश--दशन, 


शामन में. 


, हिन्द मसीह के लिये. 


, रामन-- हि न्दो. 


, सेन्ट आगमस्टीन. 


तकभीज्ञ उल्ल नवूवत, 


« साधू सुन्दर सिंह (ध्नूबाद) 


